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मस्मूर सर्दी कयै कविता परम्परा मोर आघुनिक्ता कौ सधिरेखा फी 
कविता मानी जाती रही है! लेकिन यह मान लेना मद्र कीकविताको 
अधूरा सममनादी नदी, परम्पर श्मैर अआधुनिकता वो एक दूरे वे वस्स 
खडा करदिनादै\ परम्परा एव पूस्य दष्ट है जवदिः साधुनिकता मपनी 
परिस्थिति को पहवान--मौर्ये दोनो अनिवायतत एव दूसरे के विरोधमे 
नही ह कयोदि अपनी परिस्थिति कौ पचान भे जपनी परम्परा कौ पटचान 
भी निहित है । जव किसी काव्य प्रतिमा कौ पाया समकारीन प्रिस्थितियो 
के बोधका रचनात्मव साक्ष्य देते हुए उन मे भी मपनी मूल्य परम्परा फा 
अवेषण करती है तो उस कान्य सवेदना का उद्घाटन होता है जो मर्मर 
सदो जसे कवियौ कौ सायक्ता को रेलाकित करती है । 


मष्ूर को माधुनिक फवि कटने म बु सोगो को हिचक हो सकती है वयोकि 
उनकी शादूरी के विम्वों प्रतीको का जाघुनिक जीवनस प्रतपन्त रिव्ता नही 
दीखता) केन मरपूर उदू के शार ह मौर णव सवेदनक्षील मौर चिम्भे- 
दार कलाकारको तरह उ हं अपने माध्यम--मपनी मापा--की सम्प्रपण 
परि्यिति का वाजिय भहसास है । उद्‌ इविताका सम्प्रेषण सस्वार मौर 
परिस्थिति आज भौ मुख्यत वाचिक है- यद्यपि प्रकाशन कौ सुविधा पहले 
मी बपेक्षाम वदी है-भौर एक शाइर की हैसियत से मह्मूर इस परिध्थिति 
कौ मनदेखी नही कर सकते । अपनी सम्प्रेषण परिस्थिति की यद पहचान 
ही मषपरकी कविता मे उस आत्मीय टोन की पृष्ठभूमि है जिस फी वजहसे 
वह्‌ सहज सम्प्रेपणीय वन की गौर श्रोता समूहो द्वारा सराही जाती रही है । 


सेविन साप दही म्पूरके कवि फो जपने समय के उन तनावो दवावोषाभी 
सीखा अहसास है जिन का भुकावसम वह उस सरव मास्था से करना चाहते 
जौ वाचिकं समाजा की खास ताक्तहि1 कितु मघ्मूर उन लेखका म 
नही जो हर कषण अपनी मास्या का ढोल पीटते रहते है। यह्‌ बास्था 
उन फी कविता रेनेरेदेमे फल्ती है--्योि उनको काव्य-सवेदना 
समयकी क्ति को पहचाननेने साथ साय कविता कीशक्तिकोभौ पह 
चान है मोर इसलिए समय के सम्मुख आप्मसमपण नहौ कर देती । जव 
फवि प्रतिपल समयते ल्डनेकी याउसेमपने अनुकूल करनं को धोपणां 
करता दिपतारहै तोक्टीन कटी वह्‌ उससे गहरे मे मात्तक्ति हो रहा 


होताहै। मष्मूरणी विता मपनी भस्थाभाफी अल्यस्र घापणा नही 
यरती तेदिन जय वह्‌ ष्हनीहै 

सेकं उस प्रार्‌ 7 जायगी जुदा राह कोई 

मीदये सापहीन्टन्छमे उतरना होगा 


ता्‌ नेवल बगनी वटृत्तर अमिता मौर नियति फो पट्वानतती द 
यत्कि राह वदतम्‌ की आवश्यकता फा सवेत वरती हुई भी मिक्त वात्दा 
के यकप याददिलातीरै कि भविता दतिहास षी सवानही करती 
वल्वि उस पे योक्च का सावभोमिक मावीय मनुमवमरूपातरण करती 


है। 


शायद इसीलिए मन्मूर बी पविता मे वहं मत्मदिषष्यास्चषै जो सपनी मापा 
मे 'सावभौनिव सानवीय अनुभय" फौ पहचान से उपजतारै ! उनकी 
प्राव्यं भाषा म एकं विरल सहजता है जो गहरे स गहरे गनुभवो को वही 
भत्मीयता कै साय हमारी सवेदााम उतारदेती रै 


मर पटकते है बगोते वही मौजोकीतरह्‌ 
अथ जोसहरारहै किसीदिनयेसमुदरद्ोगा 


हि-दी फविता म पिष्ले दर असे से छ-द कौ वापसी", *क्िरिक फी वापसी" 
भोर वाचिक परम्परा का वहूत चर्चारहादै। मह्मूरकी कविता हिदी 
पाठक को शायद उस कविताकौ एक ज्ललकदे सकतीदै जौ श्रोता परमहो 
मतोप्रमाव्चालीहै टी, प्र पाठके एक्ातमभी वेमसर नहींहोजाती) 


मस्मूर भार्‌ मेरे एकद्रिय भापाकेचरिष्ठ स्वनाकारतारहैही मँ श्ट 
वडा भाई मानता रहय हं । इसि यह भरुनिका लिवति हृए जहाँ मन मे 
सकोच है वही यद्‌ अहसाक्ष भी ङि शायद यह सव से बडा सम्मानहै जो एक 
वरिष्ठ रचनाकार अपने याद वे स्वनाकार को दे सक्ता दै । उनक भनवरत 
स्मेह की कामना करता हू । 

--न-दङ्किगोर आचाय 
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गजलें 


रगवपेडावा क्या हुमा देखो 
नरम्तानकोईडणरदै यहां 

हर दरीचेमे भिर कत्ल वा मजरहोगा 

रंव कभी अपना हवाभा को यदलनाभी पडा 
लड पटे वेवाते भी, होता रहा एेसा बहुत 
रातोकाजयेराहीअपदिनकाउजालाहै 
वहारलौटदटीमर्दतोक्याकितूहीनया 
नज्ञरासे साहिला के नरे निहा हुए 
जोयेशर्वे-तमत्लुक है कि दै ट्म कौ जुदा रहना 
बीते मौसमजोसायलातीरहै 

बसे वसप्ये परिदोके धर उजडने लगे 

एक अहसासे किर्या, लम्हा ब लम्हाक्याहै 
मुतजिरउप्तकागोर्द्‌खदरउसबेषरमर्ट्गया 
वन सकंजो दिते रुस्वावे सहारेकमर्है 
पैबपेसम्त सफर जपनी वदलताक्यू है 

पेड गिरता कोई नजरमाया 
मीढमेहैमगरञक्रेलाहै 

न एक पल सरं दइत-त्पां सवे बादल 
दीवारोदरकोगदकावादल निगल गया 
सामने गम की रहगुजर आई 
चलप्डेरदैतोकहौजाबे ठह्रनाहोगा 
पारवकरनाहंनदीजोत्तोउतरपानीम 
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रगपेडो का क्या हुआ देखो 
कोष पत्ता नहौ हरा देखो 


दृटना अक्से-गुमशुदा मेरा 
अव कभी तुम जो आईना देखो 


क्या अजव बोल ही पडे पत्थर 
अपना किस्मा उसे सुना देखो 


दोस्ती उस की निभ नही सवती 
दिल न माने तो आजमा देखो 


अजनवी हो गये एनासा लाम 
वक्त ॒दिखलाये ओर क्या देखो 


जिन्दगी को शिक्स्त दी गाया 
मरने वालो का हौसता देपो 


ग्बुदगरज है ये वस्तिर्यां म्मूर' 
तुम भी अपना वुरा-भला देखो 


शरद्य गपशदा---लोयाटाच्िधिष्य श्ना ---चपचिन शाद 


ने रस्तान कोई डगर है यहा 
मगर सव की विस्मतसफर है हां 


चड़ दै वहम सुखद कौ जभ 
लह मे हरिकं चेहरा तर है यरा 
ज्वां पर जिसे कोई लाता नही 
उसी लप्ज कासव कौ उरहै यहा 
जीये जयेगे छठी खरो पलोग 
यही एक सच्ची खवर है य्ह 
हवाओ की उगली पकड कर चलो 
वसीला यही मोत्तवर है यहा 


न इस णहसेवेहिस को सहरा कटा 
मुनो! इकहमायाभी घर टैयटा 


पलक भी क्षपक्ते हा "स्मर" क्यू 
तमाणा बहुत मुरतसर दै यटा 





गुखकून्=विजिय क्सीतला=माध्म मोतबरन्त्विश्व 
सनीय णट्र्‌ बहति -=पव नायू-प नर भुखसरन्-सतिष्त 
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हर दरीन्ने मे मिरे च्त्ल का मजर होगा 
शाम टोगी तो तमाशा यही धर घर होगा 


पल कौ दहलीज्ज प"गिर जाऊंगा वेचुवहो क्र 
योज्ञ सदियो पौ थवने वा मिरे सरपर होगा 


म भीष्वजिस्महुं, मायातो नही हंतेरा 
ययू तिरे दिख म जीना मुभे दरूभर दोगा 
अपनी ही आंच मे पिघला हुमा चादौ का वदन 
सरहदे-लम्स तक भाते हुए पत्थर होगा 


सौग इस तरह तो शवलं न यदलते होगे 
आर्दूना अव उमे देयेगा ता णशणदर होगा 


सर पटव्ते दै वगो वही मौजो कौ तरह 
अव जो चहराहै विसी दिनये स्मुदर होगा 
दप्ते-तदवीर मे जो पाक्-व-मर है "मस्मूर' 
हो नहो मेरा ही आवारा मुकद्र होगा 


दरीचेन्ञखिहक् द्वि == वियोग सरद्>-लम्ब स्पश फा सोमा 
शगतरनप्रचम्मित बगोले=धूल बे वव्र दष्त तन्वोर~ 
भ्रपातका जगल खाक बे-सर-हुताण शोक रे रोता पीटता 


तैर $ 


१2 


रूप कमी भपना हेवाभो का वदलना भी पडा है 
सरफिरा कोई परिन्दा जव हूवाभो से ल्डादै 


किन गुजरते मौसमो वा मसिया मेँ सुन रहा हें 
फिर ये किसका नाम लेकर वेड से पत्ता डादट 


जव वो जिन्दाथातो इक द्योटंसे क्देका अदेमी था 
आज चौराहे प" जिसका देवकामत बत गडा है 


खुशनुमा है ताज जो वष्शा गया है, मुभको लेकिन 
काम मेरे आ नहौ सकता वि मेरा सरना 
पी मुड-मुंड कर निगाहे गुमणुदा मजर को दृढे 
दाये-वाये बरु नही है, सामने पर्दा पडा दै 


सहेल समभे ये गुजर जना मसरंत की तसलव से 
अह्मे गम 7 अव ये जाना मरहला यै भीकेडाहै 


मुनेअकिस है जिसमे ए 'मघ्मरूरः सके-गरुल कही मे 
आहनी दीवार मे ये आर्दना किसने जडा है 


मिपान=मूयु गीत देवङ्गामतनरादामका सा खुधनुमा =मनौरम गुमशुता मजरन्= 
घोये दए च्य महत ~=सरल मसरत~प्स नता तस्तव याचना भगहा 
मोड मुनअकित=प्रतिविभ्विति भक्ते गुलन=गुल की अतिछाया भाटनो=लोहकी 
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लड पडे वेवात भी, होता रहा एेसा वहूत 
हमभीकममरकंणनधे, सुदमर जो यो दुनिया वहुत 


अपने मही के चदन मे हं अभी सिमटा हुभा 
अर्यया हो बै मै विसरा तो फंलूगा बहुत 


कोई मेहमां आ रहा दै ताजा हगामे लिये 
दला बदला है पुरनि शहर या नक्शा वहत 


तेरी परद्याईं नजर आ आके सो जाती रही 
जिन्दगौ की भीड मे हम ने तुभे दटूढा वहत 
इस तरफ से जाने कितने काफिलि भाये गये 
अव मफर मुश्विल नही, हमवार है रस्ता वहत 


तूकोरं साया हैया ठ्डी हवा, दुनियाने क्यू 
चिलत्निलाती धूप मे रस्ता तिरा देखा वहत 


देख लो 'मरमूर' इन मे अपना परतौ भी कही 
अक्त ह चेहरो वे आर्हना-दर-आर्ना बहुत 


सर्कण्र = विनोदी खदसरन्=मनमानी करे याती चरस दर्य~=क्णक्ण 
परस्तौज=प्रनि्ठाया अक्व-दिम्ब प्रान्ना दर-याईवान्=दपण नपण 


पडनिरता हूना 
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राता का अषेरादही अव दिन का उजाला है 
ठे शहरे-हवम तेरा सूरज मभी तो काला है 


किस्मत कौ लकीरे इस कोशिश मे हुई जघ्मी 
गिरते हृए इक धर को हाथो प मभाना है 


सूरज की वुलन्दी से कुछ समे-सदा फा 
यू रात का सन्नाटा कव टूटने वाला है 


मिट-मिट के उभर आये, कु भौर निखर जये 
तस्वीरे-तमन्ना का हर रग निराला है 


अश्वो के दिये सूने ताका प" हमी रखदे 
वौरान बहुत दिनि से यादो का शिवाला है 


सुद अपना लहू पीना, मरने बै लिए जीना 
ठे हमनफसो तुमने कया रोग येपाता दै 


"मर्मूर' ये मरत किस मदिर ते निकल आई 
चांदी का वदन, सरपरसोने का दुला है 


श्रे हवसन्=वासना का नगर सवे सदा=घ्रावाजका पत्थर तस्वोरे तमना 
ष्च्छाक्ा चित्र दाको=दीवारमे वना हुमा छोटा मेहरावशार खोल हमनपफ्सोन=मित्रो 
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बहार लौटदहीआर्तोक्याकितूहीनथा 
गजर को जौकं-तमाशा-ए-रगो-ब्रू हीन था 


अवस क्िसौ से थी हुस्ने-कबरुल की उम्मीद 
हमे सलीक-ए-इब्हारे-आरलू ही न था 


फिर उससफर का तो लाहासिली ही हासिल थी 
कदम किसी का सरे-राहे-जुस्तज्‌ ही न था 


अव उस नजर ने भी आखिर यही गवाही दी 
कि चाक दामने-दिल काविले-रष्‌ ही नथा 


मुद गौर लोग भौथे जो हमे अजीज रे 
सबब हमारी उदासी का एकत्रूदही नथा 


सवव कुं उस कै तगा्ूल का पूरते उस से 
रहाये रज किवोशय्सस्वरूटही नथा 


जला दरप्तं थी अपनी भी जिन्दगी 'मरमूर' 
रगोभे जिस कौ कोई जच्व-ए-नमूहीन था 


शौक कहमाताए रप बून्=्र भौर यधकोदेने वौ दवि प्रवसन्त्व्यधें हसते क्वूद= 
श्रढासेस्वोहृति सकए दददे प्रारदू=याकांसा को सरभभिव्यविते षा सुधटप्न 
काहापिसो =अप्राप्प द्ािलन्=प्राप्य सरे रहे ुस्तमू-खोज को राहू प्र दामने 
दिलन्=दिल षै दामने षास्टा हआ भाग कानिने रूर वै योग्य 
प्रङीजम्तप्रिय तग्राफल~=उपेक्षा जञ ए नमू-=पिक्पित ने फी भावना 


पेड गिरता हमा 17 


नजरा से साहिलां वैः नचारे निहा हृए 
गहरे समुन्दरा मे सफीनै रवां हृए 


गुजरी तमाम उम्र सुद अमनी तलाण्मे 
हेम सुद ही अपनी राह कफे सगे-गिरां हए 


था हम से तेजगाम वहत कारवाने-वक्त 
हम रप्ता-रप्ता गरदं-पमे-कारवी हुए 


तावीर कीतलाण मे खृदखौ गये हम 
देये थे जितने स्वाय सभी रायगा हृषु 


आईन-ए-नजरमे था किन मजिला का अक्स 1 
हम को गुवारे-राह प" क्या-क्या गुमा हए 


"मए्मूर' मेरी खानाखराबी गवाह दै 
वा मेरे धर मे भये, मिरे मेहमां हए 


राहिल किनारा निहा =दछप जाना सफौने=नावे द्वां=रदाना से 
धिरन्भारो पत्वर तेचणामन्=शौध्गामौ कादवाने वक्तन्=समय का 
कारवा दप्रता रषनान्=धीरं धीरे मन पते शारवानक्रवा के पीेङी 
धूत तादोरन=स्ल रायगां-भ्यय भार्टन एनवर~दष्टि का दपण 
अक्स न=ग्रनिविम्ब गुबारे रहन्=दाहको धूत खानाखराबोन्परकी रानी 
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जो ये शर्ते-तअल्सुक ह, कि है हम को जुदा रहना 
तो स्वावोमे भी क्यू आओ, खयालो मे भी क्या रहना 


पुराने स्वाव पलको से षक दो, सोचते क्या हो 
मुकह्र खुष्क पत्तो का है शासो से जुदा रहना 


शजर जय्मी उमीदो के अभी तक लहलहाते है 
इहि पतज्ञड के मौसममे भी आता है हरा रहना 


कमी गजरेगा इन गलियो से इक सैनेवला यारो 
ये मिटटी के मका ठह जायगे सव, इन मे क्या रहना 


गुजरते योजो-श्व के दर्मियां ये वेदसी मेरी 
किसी पट्थर का जसे वीच रस्ते मे पडे रहना 


लह रोती हृई जसो मे हसरत तुज को पाने की 
सुलगते पानियो मे इक लरजते अक्स का रहना 


अजव क्या है अगर 'मय्मूर' तुम परे यूरिशे-गम है 
हवाभो कीत्तो आदत है चिरागो से खफी रहना 


यतते सव्नुक = पम्ब घ को शक्त घरक न्=धुप्यः शयरन्=येड 
सते वला == विपत्ति कौ वाद़ रोडो श्दन्=दिन रात वेहिसी == 
सवदने ू-यता मवस=प्रतिविम्ब पूरयि गरम =दुवौ का मला 
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वीते मासम जां साय लातीद्‌ 
वा हवाय किधर म अतीद 


धरमे व्या मरके लिये निगल 
रनिके अवतो दिल दुखाती है 


दुरतर तुभमेहाग्यतो खुला 
वतरते फामला वदाती है 


दिन नियलता नजर नहौ आता 
ओर रात गुजरती जाती ह 


राणनी मे भटक्ने वालो को 
जुल्मते रस्ता दिसाती है 


जोभूलादी मभीने रे भद्मूर' 
मु वो यात वो याद अतीदं 


सनते सामीप्य का वहूवचन अलमत =-प्रधरे 
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वसे वसय षरिन्दा के धर उजडने लगे 
वि आंधियोमे जडो से दरस्त उषटने लगे 


सुलगते दष्त मे चश्मा कही नही ण़ूटा 
ओरसी प्याम वि सव एेडियां रगडने लगे 


अनाव हायमे तलवार क्सिनेदेदीथो 
कि लोग अपनी ही परछादययो मे लडने लगे 


तहका संल वो फिर वस्तियो की सम्त वडा 
वौ जगलो मे दरिन्दे कहौ भगडने लगे 


जो मजिलें ह तिरी, सरतुमीको वरनी ह 
गिलानकर,वि तिरे हम सफर विद्धडने लगे 


तिरौ ततव कौये राते, ये ष्वाव कमे टै 
किरोजनीद मे हेम तितलिया पकडने लगे 


घडी जवाल कौ आई तौ दफअतन्‌ भस्मूर' 
वने वनाये सभौ सित्सिनि विगडने लगे 


दशन जगन अना==अे सलन्वादृ मम्तनप्रोर 
तवव = भाक्रंसा दवातन्=्पतन दफ्ञतन्‌ न=भ्रवानक 


पडभिरताटह्था 


2 


एक अहसासे-निरया, लम्हा-व-लम्हा क्या है 
सौचता है मिरे इमरोज का रफर्दाक्यारै 


कोई मजर है न भावाजल, तमाणा क्या दै 
क्सिने डि हये पर्दे? पसे-पर्दा क्या है 


कभी रोशन, कमी तारीक, कजा इस धर षी 
ताके-दिल मे कभी जलता, कभी बुताक्यादै 


हूर कदम, प्रवि के नीचे से निकलती-सी जमी 
दम-व-दम, हायसे जात्तीसी ये दुनिया क्या 


अक्स इस आईने मे कोई निखरता ही नही 
दमियाने-दिलो-दुनिया ये धुम्सा क्या दै 


म, वि हर चेहरेमे सुद अपना ही चेहरा देख्‌ 
अजनवी भीड से यारो भिरा रिष्ता क्या टै 
ये हवाये तिरे हाथ आ न सकेगी भरमूर' 
तरु सदा वन के तञआकुव मे लपक्ता ष्या है 


भ्रदसासे जिया ==हानि कौ यनुभरूति लम्हा व लम्दाशण प्रति शण इमरोज=प्राज 
वत्तेमाने फली पविष्य मदर~=दश्य पते पनं पर वे पीये रारीक्=प्रपेरी 
तात्र दिल=व्लिके'मोखल दम व न्मन््पल पद साख सास यवनचप्रतिविम्व 
द्याने दिलो दुनिया=बा तर्क भौर बाह्य के दीच तभाक्वनपरदा करना 
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मुतजिर उस का कोई खुद उस के घरमे रह गया 
वो मुसाफिर धा किसौ लम्बे सफरमे रह्‌ गया 


आस्मा-वेमा इरादा, बालो-पर मे रह्‌ गया 
हर प्रिन्दा कद्ध जमीनो के असरमे रह गया 


यूतोजो पाया सफरमे, सवसफरमे रह गया 
रास्ते का आखिरी मजर नजर मे रह्‌ गया 


जां बसा जोडा परिन्दो का तौ अव जनि कहा 
घौसला उलज्ञा हा शाखे-शजर मे रहं गया 


तू नही लेकिन तिरा परती इस उजडे दिलमेरै 
जलता चृज्ञता इक दिया सूने सण्डरमे रह्‌ गया 


रग सव उस की नजर कै, सुञो मे वह्‌ गये 
तेकिन इव खुशबू का तचरेहरा चष्मे-तर मे रह्‌ गया 


मजिला के स्वाव एे मरमूर' अधूरे ही रहे 
काफिला खो कर तिलिस्मेः रूर मे रह्‌ गया 


~------~ ~“ ~~~ > 
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[नय 7} 


मतञ्जिरन=प्रताधितं ममान, गदान्=अङ्ाण नापने का रान्य = 4.४ 
वासो परन्त्पु भोर उने नीचे वे बाल शाख णजरन्=पेडकी टह्नी 
परती -=प्रतिविम्य चरमे तरन्=गोनो याव त्ििस्मे रदगुडरन्=राद्‌ का रहस्य 


पड गिरता हमा 23 


वन सके जो दिते-रुस्वा के सहारे कम ह 
है शनासा तो वहूत दोस्त हमारे कम हँ 


जिन्दगौ जसे गुजार आये ह, आलमये हँ 
यूतोदिनिहमने तिरे साथ गुजारे क्म 


थे सफीने तो बहुत पार उत्तरम वाने 
नासुदाओो ने मगर पार उतारे कम रह 


है गजवे शोखी-ए-तस्वौरे तम ना हरचद 
हम ने दानिस्ता कर्‌ रग उभारे कमै 


वहत आवाज प' आवाज तो देने वि 
दिल मगर खुद ही जिन्हे बढ के पुकारे कमह 


खेल समञ्ञानतिरेप्यारकाहमनेवरना 
हेम कोई खेलजोसेले है तोहरे कमै 


मते का कोई वहाना नही मिलता 'मरमूर' 
ओरजोनादरहौ तो जीने के सहारेक्महै 


दिले स्वा ==्बत्नाम टित शनाता==प्ररिषित सफीने नावे 
नाच दार्ओन्=नाविकों शोखां ए तस्वोरे तम नान्=इच्छारूपी 
चित्रको चच वता हरचदन्=यद्यपि दानिस्तान्=जान पूचकर 
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पे-व-पे सम्ते-सफर अपनी बदलता व्यं है 
चलते रहना है तो रुक-रुक के समलता व्यु है 


तेरे माजी की हूर उलन, तिरा अपना साया 
अपने ही साये से कतरा के निकलता क्यू है 


क्व॒ सरे-अवे-रवा, नक्श किसी का ठहरा 
मौज दर मौज य इक अक्स मचलता क्यू हे 


तितलिर्या है ये मुलाकति की रगी घडिया 
रग उड जयेगा, पर इन के कुचलता क्यूं है 


नमहूवाभो मे दै विस गम वदन की खुणवू 
सद कोको मेये लामा निकलताक्यूं है 


आगे इम मोटके, रस्ताहो न जाने कंसा 
दफअतन्‌ मा के यही पाव फिसलता क्यु है 


वच सका कुदभौी न जव क्रेहवए से 'मख्मूरः 
वं दिया मास की चौखटप' ये जलता क्यूं है 


देब पेननिरतर सम्ने-सफ़रन यात्रा यै दिः माङीन््अधीत 
सरे अवि रवां वहते हुए पानो पर नक्श=निगान मौज दर मौजन्=लहर 
परसहेर नमन्=भराद दप़अतन्‌ =मचानद कदरे-द्वान्=हवारौी विषदा 
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पेड गिरता कोई नजर आया 
दिल घने जगलो का भर आया 


महकल महल प' खामोणी 
क्सि का अफसाना खत्म पर आया 


रास्ते मे स्काव्ट थी वहुत 
मै हवा की तरह गुजर आया 


रात उतरने लगौ है गलियी मं 
दिनि का दुख इस्तिताम पर आया 


इक परिदा, हवा का हमपरवाज 
मेरे आगन मे क्यू उतर आया 


गमे-जाना की आहटे उभरी 
दिले-तन्हा का हम सफर आया 


आज उससे चिछडके दे "मर्मरः 
दिल बहुत गमजदा नजर भाया 


इर्तितामन्=समाप्त हमपरबाड == साय उडान भरले वाला गभे जानां 
प्रियतमकादु्व न्ति तदान==प्रकेला दिल गमकान्त्दुषसेभरा 
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भमीड मे है मगर अकेला 
उस का कद द्रो से ऊचा 


© (त५* 


अपने भपने दलो कौ दुनिया 
भै भीतन्हाहंवो मी तन्हा 


भजितन्े गम की तैः नही दहदोती 
रास्ता साथ साय चलता है 


(* ~ 


साथ ने लो सिपर मृहव्यत की 
उस यी नफरत का वारे सहना है 


तुम से टूटा जो इक तअल्लुक था 
अच तो सारे जरह से रिश्ता है 


खुद से मिल कर वहत उदास था आज 
वोजोर्हुस्हेसके सवे से मिलता है 


उस को यादें मी साथ छोड गर्द 
इन दिनो दिल वहत अकेला रहै 


तद्‌! भवेला प्िपर=दाल 
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न॒ एक पत सरे-दश्ते-तपां रफ वाद 
हवा बै दोश धः उडते चते गये वाद 


युलगत्तौ शाम के दर पर उदासियौ कानजूल 
धूरवा-धुवां सी फिजलाये म्वै-मूवे बादल 


सिमट के सदमे कही द्रुर जा यिपा सूरज 
उफक से ता-व-उफक फलने लगे वादल 


ये आस्मां कोई सादा सेट दै जिस पर 
वना वैः नित नई शक्ले मिटायेगे वादल 


उधर थी धूप जिधर बस्तिया थी फा की 
उजाड सम्तो प साया क्यि रहे बादल 


विसर के रह गये मौजे-गूवार की मानिद 
उल षडे ये हवाओ से सरफिरे वादल 


जमी की प्यास बुाने उठे मगर "ममर" 
समुन्दरो ही प" जा कर वरस प्रड बादल 


सर दशते तपा न्=जलना भ्रा जगल दोश=कधा दरन्=दरवाजा नजूल = तरना 
ता च उकं धितिज से ितिज ठक सम्त्ीन्=दिशाभो मौत गुवारन्पूरूल की लहर 
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दीवारो-दर को गद का बादल निगल गया 
आधी चली तो शहर का मजर चदले गया 


आया या किस तरफ से वो अयोहि-मारन्‌ 
क्यू दिल को रीदता हना आगे निकल गया 


हदे-निगाह्‌ तक कही अव रोशनी नही 
सरसे तिरे खयाल का सूरज भी ढल गया 


पाया उसे तो अपने खतो-खाल गौ गये 
कूवतत का आईना भिरा चेहरा निगल गया 


यी रौशनी की नम खिरामी भी हश-खेज 
आये बो जलजले कि अधेरा दहन गया 


था सदे-राहे-शौक जो मजित के नाम पर 
छोकर मिरी लमी तो वो पत्यर पिघल गया 


"मर्मूर'उमीकीयादका परतौहैहोनहा 
दिल भेयेइकदियाभजो सरेशाम जल गभा 


दीवासे दरदीवारप्रौर्‌ दर्वादा गद धूल भ वोह प्रारू-=माकाक्षाभो 
को भीड दद निमाटच्ष्व्टिक्ोी सोमा घतो पाल=तिल भौर चमरी- 
ननं म्ण कवत सामौीप्य दिरामी=घोमेचलना 


दश्च षजय्न 
प्रलयक्पसी शदे राह णोक्चप्रेममागक्ा अवरोध 


परत प्रतिच्छाया 
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सामने गम की रहगुलर आई 
दूर त्व रोणनी नजर आर 


परवतो पर स्फ रहै बादल 
वादियो मे नदी उतर आ 


दूरियो की कसक बढाने को 
साअते-कूर्वं॑मृख्तसर आई 


दिन मुभे कत्ठ करके लौट मया 
शाम मेरे वह मे तर आई 


मुज्ञ को कव शौवै-शहरगर्दी था 
खुद गली चल के मेरे घर आई 


आज क्यूं आईने मे शक्ल अपनी 
अजनवी अजनवी नजर आई ? 


हम कि मघ्मूर' सुब्द तक जागे 
एक आहट कि रात भर आई 


साते केवन्=मामोप्य कालरा मुखस 
सक्षिष्त शीषे शदुरर् नगर मे पूमने का णक 
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पार करना हैनदी को तो उतर पानी मे 
यनती जायेगी सुद इक राहगुजर पानी मे 


जौकं-तामीर वआ हम सानाखरावो को भजव 
चाहते थे कि वने रेत का धर षानीमे 


सेले-गम आंखो से सव कुच न बहाल जाये 
ङ्व जाये नये स्वावो का नगर पानीमे 


कर्तिया इूवने वालो वै तजस्मुस् मे नजाय 
रह गया कौन, खुदा जनि व्िधिरपारीमे 


अव जहा पव पडेगा यही दलदल होगी 
जुस्तम्‌ खुश्क जमीनो क्यौ न कर पानीमे 


मौज दर मौज, यही शोर है चुगयानी का 
साहिलो की किस मिलती है वर पानीमे 


खृद भी विरा वा, विखरती हुई हर लहर के साथ 
जक्स अपना उपे आता था नजर पानीमे 


सहगुदर रस्ता जीद दासीर =निर्मास्य की श्चि वावाकराबा=बेधरव) 
सले गमु की वाढ तयसमुस=-खोग जुस्तज तलाश ख श्कन=गुप्क भो 
दर मोज=~सदर पटं लज्द तुगयग्दो दुरा साह्िलो == किनारो मकस विः 
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सर पर जो सायर्वां थे पिघलते दै घूपमे 
सव॒ दम-व-घुद खड हृए जलते है चूप मे 


पहचानना किसी का विसी को, क्ठिनि हुआ 
चेहरे दजार रग वदतत्ते है धूप मे 


चादलजो हमसफरयेक्हाखो गये कि हम 
तहा सुलगती रेत प जलते है घूपमे 


सूरज का कहर टूट पडा है जमीन पर 
मजर जो आसपास थे जते घूपमे 


पत्ते हिले तो शाखो से चिगारियां उडे 
सर सम्ज पेड आग उगलते ह धूप मे 


"मस्मूर' हम को साय-ए-अब्रो -रवा मे क्या 
सूरजमुखी के फूल है, पलते है धूप मे 


सापर्बान्=षाया करने वाले दम ब व॒दन्त्मौन कहरन्परकोप 
सज=हरे भरे सराय एु मन्ने रवा =यतिशौल बादल कौ छाया 
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सून सका वौईत जिसकौ,वो सदा मेरी थी 
मूुफइत जिससे म रह्ताथानवा मेरीथी 


आसिरे-शव वै ष्ठिरते हुए सन्ना से 
नग्मावनकर जो उमरती थौ, दुआमेरी थी 


सिलपिलाती हई सृब्हा का समांथाउन वा 
सून योती हई शामो कौ फएजा मेरी थी 


मुदूमा मेरा, इनं अत्फाजके दपतरमेन दृढ 
वही एक् वात, जोम कहन सकामेरी थी 


मुसिफे-शट्र के दरवार मे व्यू चलते हो 
साहिवो मान गया र्म कि खता मेरी थी 


मुभ से वचकर वही चुपचाप सिधारा “ष्म 
हर तरफ जिस के तआकूवमे सदामेरीथी 


मु फन =लभ्नित नवामावाद भाविरे श्वन=रात कार्मातम भाग 
मुदमान्मतय मृुधिफ शरन्नयर के -यायाधीप तञआक्बन्=पीला करना 
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अत्फाज मे अहसास को ढाला नही जाता 
मै चुपहू, मगरसरसेये सौदा नही जाता 


क्या मजरे-पुरहील भिरे चारो तरफ है 
आख तो खूली रखता हं देखा नही जात्ता 


दै कव से उसी शहर की जानिव सफर अपना 
जिस शहर को जानिव कोई रस्ता नही जाता 


चलपती ह जिलौ मे करई वेकार उम्मीदे 
दिल उसकीतरफजाये तो तन्हा नही जाता 


मेरी ही तरह फेद है, सुद अपनी कजा मे 
उस तक मिरी आावाल का ज्ञोका नही जाता 


इक धुध भरे मोड प' हम मिल तो गये है 
खौ जारयेगे फिर, दिल से ये घडका नही जाता 


'मप्मूर' न महमिल न कटी लैलौ-ए-महमिल 
“भजन्‌ कोद अव जानिये-सहरा नही जाता” 


भल्पराजन= शस भहास सवेदा सौग न्न्ड-मार मड पुरटौनः 
छानिब == मोर जिलो==सानिष्य महमितन्=ङट पर स्वर्यो के 


न्=डयादनाद्ष्य 
्नेष्प् शस्यया 


सैली ए महपिस सला का कजावा जानि सदय न्स रेगिस्तान कौभोर 


1 


गमो-निशात की हर रहगजर मे तन्दा हं 
मुभे खवर है, मै अपने सफर मे तन्दाहूं 


मुञ्ली पः सगे-मलामत की बारिशे होगी 
कि इस दयार मे शोरीदासर म तहा हूं 


तिरे खयाल के जुगनू भौ साथ छोड गये 
उदास रात के सूने खडर मे तन्हाहूं 


निर्गो नहीदहै कसी परये रात मेरे मिवा 
कि मुन्तला भ॒ उम्मीदे-सह्र मे तन्हा हैँ 


वो वेनियाज, कि देखी हा जसे इक दुनिया 
मुभोये नाज, मै उस कौ नजर मे तन्हा हँ 


मुभीमे यू है सफा मेरा आईना भय्मूर' 
इस अपे शह्रमे क्या खुदनगरे मै तहा हूं 


गमो निशात=भान-द ओर दुख प्रगे मलामत=भत्सगा के पत्र दयार 
दुनिया शोरीदासरन्=गीवाना विहृत मस्तिष्क वाला भिर॑-=वोक्ष 
भुला==फसा हुआ उम्मी>े सदर्=मुहकीभ्राथा ख दनगर=म्रात्मविस्मृत 
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जल थल सहरा सुप्व ममून्दर रसते है 
आसो मे टम पया-वया मजर रते है 


खानायर्वादोमे टेमारा नामभी न्लिस 
णहरमे तेरे हमभी ष्क घर र्यते ह 


उजने खुश पोणाक वदन प्रसं वस्ती वे 
मैली रूहे अप अदर रसते ह 


रस्ते सव चल पडे किधर यो क्या जानें 
पावही क्वो घर वे बाहर रपतेर्ै 


तपते कोये आ क्र ठे वागो मे 
फूनो के सीनो पर पजर रणते है 


सव से भूव कर मिलना पनी आदत है 
कद मपना हम सव के बरावर रखते है 


सहरा-महरा सरगरदां है एे 'मस्मूर' 
हम भी वगूला जसा मुकट्र रखते है 


खाच दर्वादिा =बेषरदार लोगों उज्ते पत पोशाकन्=धवल वत्व रुन 
भ्रा्माएु चद्‌ रा-सहरा =रेगिस्वान रेभिस्तान सरगर्दां = पूमते रहने वाला 
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सम न लम्ह-ए-हाजिर का वाके मुभ को 
ये दिनो कार्म विस्साहरं भूल जा मुल्लको 


यो कौन शस्त था दुद दम-व-खुद-सा, हैर-सा 
जौ आर्दन मे खडा देखता रहा मन्न कौ 
पूकारते थे कर्द नक्शे-ना तराशीदा 
सकरुते-सग से आती थी इक सदा मुज्ञ वो 
हुआ नम॒ सिल्सिल-ए-दद मुतशिर मृक् से 
कि साथ अपने विखरने का खौफ था मुक्षको 
समक्ष सके जो न मेरी खमोशियो की ज्वां 
म सोचताहं किं सो ने क्या सुनामृक्षको 
मै आप अपनी खमोशी की गूंजमेगरुमथा 
मुभे खयाल नही, किस ने क्या कदा मुक्ञ कौ 


म अपना मदे-मुकाविल था आप ही भण्मुर' 
कदम कदम प" हुआ मेरा सामना गृह्ञ को 


ण्ड वत्त ते 
शीदा ७ वाज वाक्मान्=घटना दम व खत सान्=मौन न्ते नासय 
7: हि 
दद क तरो ह प्राति सक्ते सग ==पत्थर क॑ मौन त्ित्सिल ण ददन्न 
व॑हला मुनशिरन्धिन मिन मह मुकाधिलन=सामने उटमे बाला 
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ये कंसा रन्त हमा दिले को तेरी जात के साय 
तिरा खयाल अव भता हैवात वात के साथ 


केठिन था मरहल-ए-दतजारे-सृन्ट वहत 
चसर हुमा हूं मँ खुद भो गु्रती रात वे साथ 


पडी थी पा-ए-नजर मे हजार जजीरें 
यधा हुमा था मै अपने तवहुम्मात के साथ 


जुलूसे-वक्त के पीछे रवी भै इक लम्हा 
कि जैसे कोई जनाजा किसी वरात के साथ 


कभी-कभी तो ये होता है जसे ये दुनिया 
वदल रही हयो भिरे दिल कौ वारदात फे साथ 


जो दूर से भी किसी गम कास्रामनाहो जाय 
पुकारता है मुके कितने इत्तिफात के साथ 


तडख के टूट गया दिल का आर्श्ना भमरमूरः 
पडा जौ अक्से-फना परतवे-हयात के साथ 


र्त =सम्ब-ध चात ==ब्यक्तिस्दं मल ए इ विदारे मुट्‌ ~=प्रात कनि 
की प्रतोताकासमय पाए नयरन्=्ष्टके परो भे त्वहम्मात= 
सशयो युदूसे वदन = समय के जुदूस र्वा -=चलनेवाला इर्तिफात = 
ष्पा अवे स्ना ==मौत क प्रतिषिम्ब परतवें हूयातन=जीवनके दिष्व 
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चदते दरिया से मी गर पार उतर जाओगे 
पव रस्ते ही किनारे प, चिखर जामोगे 


वकत हर मोड पः दीवार सपडी कर देगा 
ववत की कैद से धवग के जिधर जागोगे 


खानावर्वदि समक्न कर हमे उल्तौ हुई रात 
तज से पूखती है कौन से घर जाओगे 


सच कटौ शाम की आवारा हवा के कोको 
उम की खुशबू के ताकूुव मे किचर जाओगे 


नक्-इमरोज से आगे न निगादे दौडाओ 
क्ल की तस्वीर जो देखोगे तौ डर जानोगे 


मैभी साया हं सिवह रातमे खो जाऊंगा 
तुम भी इक सवाव हो पल भरमे विखर जाओगे 


रास्ते शहर के सव बन्द हुए दै तुम पर 
घरसे निक्लोगे तौ “भरभर' किघर जागे 


शानागर्वादन्=जिसदे घरन हा तेडन=न्यग्य तञआक्वन= 
पीछठाक्रने नक्रडो इमरोडन्=वतमान के चि 
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त) 


भः 


दायरोके कदी 


नये नये दायरे बनाते रहे हम तुम 

किमृदृतोसे 

ये दायरो का तितस्म तप्कोने-कायनते-वश्चर की 

पहचान वन चुका है 

हमारा ईमान वन चुका 

ये दायरे जिन्दगी कौ तकसीम करके अव आदमीको 
तवसीमकररहैदटै 

मै अपना दायरा बनाये हुए इसो मे धिरा खडा हूं 

तुम अपना इक दायगा वनये हुए इसी मे धिरे खडे हो 
ओर इन जुदागाना दायरोमे भी ओौर क्रितने दायरे है 
इह तिलिस्माती दायरो मे वदी हुई है हमारी हस्ती 
निगह्‌ इस दायरे मे महबरूस है दिल उस दायरे का कैदी 
अजीवे जकिाह्‌ पेच-दर-पेच सिल्सिला है 

नमृक्षमे हिम्मत रही है, इतनी न तुम मेये हौसला रहाहै 
कि इस मुदव्वर तिलिस्मसेदो घडी को वाहर निकल के देसे 
खुली फिजा मे, हवा के ह्योको के साथ कूद दुर चल के देखे 
जमीन कितनी वसौञ, कितनी वडौ है मव तक 


तिलरमन्= जादू तश्डीसे कष्यनाति वशर मानव सूष्टि बग स्वना तक्सीमन्= 
खौटना जुदागाना = मलग अलग हस्ती => जीवन महवरूस ~= वनो जाँकाह= 
यद्रा पेचे दर पेच =जटित्र मुदष्वर=वृत्ताकार वपरीञ नविस्दृतत 
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हदवदियो 


तुम्हारी मेरी नजर की हृदवदियो से बाहर 

उफक कौ मिटती हुई लकीरो के भगे आगे 

ये दिलवुशा, दिलफरोज वुसअत 

यहा मुभे भला या तुम्हे भला उसकी क्या जरूरत 
अलग-अलग तगो-तार से दायरे वनाये हिसार खीचे 
कभी-कभी खुद हमारे अन्दर से एक आवारा लहर उर्ती है 
ओरहमसेये पूछती है 

ये दायरो का तिलिस्मक्यादहै? 

नलरकाधोकाहै वाहिमाहै 

मगरनमुक्षमेरहीहै हिम्मत, नवुममेये हौसला रहार 
करि इस मुदन्वर तिलिस्मसेदो घडी को बाहर निकल के देखे 
खुली फिजामे, ह्वाके कोको केसाय 

कख दुर चल के देखे 


हदबदि्यो = सीमा निश्चित करने का निशान उष्क= 
क्ितिज दिवङ्कन=समरोय दिवफ़रो==दिलि कौ 
भरकशमानकरने वाला वुमन्रतन्तविस्तार तपो तारन् 
ख्षीण भोर बधकारमय हिसारन्=परकोदा दादिमा~=भ्रम 
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खराबेमे 


शहर भे दूर, वयावान की तहार्ईमे 
सहरपरवर,ये पुरमसरार पुराना मदर 
अपने सीने मे दपाये हुए सदियो का सुकृत 
चादनी रात मे इस तरह से एस्तादा है 
पैकरे-ख्यावे गिर्राहो जैसे 


देवताओो का ये उजडा हुमा मसकन, जिसके 

ताको-मेहरावो-दरो-वाम शिकेस्ताहौ कर 

इत्तिका-ए-वशरीय्यत का पता देते है 

नुकरईुधुघमे लिपटा हुआ वूं लगता है 
कोई गुमगश्ता जहा दो जेसे 


ताको-मेहरावो-दरो-वाम के सुनेपन को 

सनसनाती है हवा, तो बढा देती है 

कई पायल, कोई घुघरू, कोई ककार नही 

फिर भी स्वावीदा फजाो का सत्रूते-सीमी 
गुगमाजीकोज्वाहो जैसे 


अयाबानन्त्मरण्य सदरपरवरन्जादू जमाने वाला पुरञम्ररार~=रदस्यसेभय 
सु्रूत रणात रएस्तादान्=खडे पक्रे वादे पिर = मारी स्वप्नाहृत्ि मसक्न = 
धर ताक्रो मेहराबो दरो कामन्=ताक मेहराव दरदाजा ओौर षत शिकस्ना= 
भग्न तिक्रा ए येशरीर्यन = मानवता के विकास नुकरर्दन=रुडन गुमयर्ता =घोया 
हरा घवाबौदा स्वप्निल सक्ते सोमोन्=रजन शाति गुगन्=गृगा माडोन्=प्रीत 
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हम, कि आगोश मे रवावीदा फजाओो की यहा 

धडकने दिले को जगाने को वते आये है 

हम, कि दोनौमेन दासी, न पुजारी कोर 

इस प्‌" यूं हैरतो-हसरत से नजर करते है 
मदहे-फर्दा निगय हो जैते 


हमसे कु दुर, जरा द्रुर, वो हँसता हुमा चाद 
जान कर मजिले-फर्दा का मुसाफिर, शायद 
खैरमकदम करा हसी रग निगाहो मे भरे 
टक्टकी वाधकेयुंदेलरहादैहमकौ 

अपनी मजिल का निशां हो जसे 


खतरमन्=नत्य शक्नीदतन=श्रदधा सनमवादन्=मू्तियोकी वस्ती वर्सा चरन 
कष्णक्ठा पः प्‌ खामोरोच्=चूप्यो कादा भोरे करियादों फगान=माप्तनाद 
भौर परिवाल्कागोर धागोश=भ्रक ध्वादीरा ~= स्वप्निव हरतो हमरतन्= 
आश्चय भौर निदाना रूट्‌ फर्लान्=भदिप्य की मात्मा नियसचदेचमलि 
करने वाला मदिति पए्=भविष्य का मव्य सैरमङ्दम==स्वागत 
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जादे-सफर 


अजनवी चेहरो के फले हुए इस जगल मे 

दौडते मागते लम्हो बे दरीचेसे कभी 

इत्तिफाकन्‌ तिरी मान्रूस शवाहूत की मलक 

पदे ए-चष्मे-तखय्युल पडभर कर ठे दोस्त 

इूव जाती है उसी पल, उसी सराअत, जैसे 

तेजरौ रेल की खिडकी से, जरा दूरी पर 

किसी सेहुरा की भुलसती हई वीरानीभे 

नागहा मजरे-रगी कोर्‌ दम भरकेलिये 

इके मूस्राफिर को नजर आये मौर योक्षल हौ जाये 


जादे सफरन्=्याद्रा की रार्‌ मनूतत-=परिचित 
पावाहत--पमानेता पन ए चरमे तखय्युल ==क्त्पना 
कौर्माव करा पलं सा्रतन्=पल वेडयैन=द्रन- 
गामो नागरा अ्ानके भजरे रगो रगौने चणय 
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पनघट 


गावो की फजाओो मे, डोलती हवामो मे 
नम्ममी मचलती है, मस्तिया सनकती है 
दक शरीर आहट पर, पुरसुक्रून पनघट पर 
गागरे छलकती है, चूडिया छनकती है 
सिल्सिले रकावत के दूर तक पहुंचते दै 
जगसुर्दा तलवारे देर तक खनकती 


पवां = वातावरण का वटूवचन नरममी == 
सगौतमयौ मावा पुर्ुङूनन्=शातपूण 
रज्ञाबत=प्रनि श्त उगवर्दान््यग घाहं ह 
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आखिरी नोहा 


मुभे यह भेजने से पहले 

ये मुफसेवादाक्रियाथाउसने 

किचोमिरागमगरुसार होगा 

जो दुख मुके केलना पडेगा वो उस प' सरव आशकार होगा 
मिरी निगाहोसेदरुरहो करयो दिल से नजदीकतर ररैगा 
अकेलेपन की उदासियो के अजावय से वाखवर रेणा 

जहां सभी साथ छोड जायेगे, आसरा उस की जात देगी 
फना की तारीक वादियोने मुभ णङरे-हयात देगौ 


येमुकसेवादाकियाधाउसने 
मगर म तन्दा भटक रहा 
फना को तारीक वादियो मे मिरा कोई हमसफर नही है 


आदिरी नोरा ज्=विलाष गरमयुमारन्=मिव बाशकारन्= 
प्रकट शदधादन=कष्ट चावन्=ध्यक्तित्व एना 
मृत्यु तारोकन्=प्रपरो शऊरे हयातन्=्जीवनका 
विवक्‌ तदान्=मक्ेला हमसफर = सदयत्ना 
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किसीको मेरी उदासियो कौ, भिरे दुखो कौ खवर नही है 
कोई नही है जो अव मुभे रास्ता दिखाये 

जौदो कदम ही सही मगर मेरे साय माये 

मुभे बताये 

किवोकहाहै 

जौवादाकरके मुकर गयाहै 

जो मुभसे पहलेदही मरगयाहै 


अजाम की तरफ 


फराजे मास्मां पर मुब्द दम कितना उजाला था 

उफक वै भआरईनो मे ताजादम सूरज कौ विरने मृस्कुराती थी 
फिञा को गुदगुदाती थी 

किरन इकः एक विरन भिररावे साजेनूरथी गोया 

परिदे शाखसारो मे चहकते चहचहातेये 

सुहाने गीत गातेये 

भराथाभआस्मां नम्माते-्वापरवरे की तानोसे 
परिदोकीउ्डागोसे 


मगर अव दम-व-दम मजर उजडता जा रहार 

हो रहय है बास्मासाली 
फिला के आईनो मे जितने रोशन अक्स ये, सव वुभते जति है 
उजालो को थका माराहै दिनभर की मसाफतेने 
यकन सूरज कै चेहरे पर सियाही मलती जाती दै 
परिन्दे खंस्तगी का जरमसा कर 
शामकीञअघी गुफामे गिरते जतेर्ह 
हवा इक माततमो लहजे मे पेगामे-दुरूदे-रव सुनाती है 
खमोणी वदती जाती ह 


अजामनप्रत राजे नास्मांन=माकाश कीञेचाई उपफ्कन् 
क्षितिज भिरा साज नूरन्तप्रकाश वाच की मिडराव णाचसारो= 
वक्षो कै वाहूत्य का स्थल नगमाते जौपरवरन्=जीवन शदिित वड़ाने 
वाले मीत न्म व दम=कशषणाप्निक्षण मसाफतन्न्यात्रा 
खस्तमी ==थक्न ग्रामे दुरूदे श्न रात के सलामका सदेश 
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दानीदा 


सुनाहैर्मेने 

नभ्रुदे-य्दे-अजल का मजर बहुत हसी धा 

नजारा वौ दिंतना दिलनशीथा 

किरन विरन रोशनी फलक कौ युलदियौ से उतर रही थी 
जमी पै जुत्मतकदे को रगीनियो से मामूरकररहीथी 


मुनाहैर्मैने 

कि इक जमाना था, सुदनुमार्द वे शौक मे जव 

खुदा ने भपनी तजत्लियो से तकाव उलट दी थी 

ओर गुनहगार आदमी ने 

फरोगे-खद मागही से अपने दिलो-नजर जगमगा लिये थे 
सजा वे हुस्ने-यकी की महफिल, चिरगे-्दमां जला लिये थे 


सुनारहैमैने 
कि मु से पहले जौ लोग रहते थे इस जमी पर 
(इसी कदीम आस्मा के नीचे) 

वो मत्मइन भीये, शादमांभी 

गुरते लम्ह के राज्दामी 

उन्हे खवरथी 








शनीला्=पुना द्रा नमूदे सुहं जल पते भुहकेष्टोने फलक 
आकाश सुल्मतकदेन्=प्रधकारके धर मापूरन=भराद्म्रा खलनुमाईन्= 
पामर प्रशन तजल्तियो=विचलिय। फरोग ख दभ्रागरी न= प्रात्म चेतना 
की णोभा निनो नद्धरन्=र्ष्टिमौरमन हृस्नै यकी== अत्यधिक विवास 
चिराय मधम परद्न विश्वा रूपी अ्याति क्दीमन्=धरादीत 
मुतम्न == स्तुष्ट शादमां =श्रसन रादा = सदस्यों को जानने वान्ते 
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कि जिन्दगी घृपद्धव का एक सिल्सिलाहै 
अजल से फला हुम है जो मचितते-अवद तक 
(तो वौ मजल से मी ञाएना ये, उन्हे अवदसे मी जागही थी) 


सुनाहैर्मने 
मगरमुेआरनज्‌रहीहै 

कि जिन्दगी काये दौरे-जररी 
कि आदमी का ये हदे-रप्ता 
म अपनी आसो से देख सकता 


अखल न=्सृष्टि के प्रारम्भ मदिते भवदन्न्यतिममतव्य 
श्रारना परिचित प्रवदन्-प्रत मागदीन्=चेतना 
दौरे उरी =गुनदय युग भर रफ़ता वीता हभा युग 
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तिकिस्मे-आयो-गिल 


शवक्यी तारीकौमे स्वावो का सफर 
ओर भजव इक मजरे-सहरमाफरी पेशे-नजर 


काले-काते वादलो कौ सरसराती दछावेमे 

खिलसिलाते, शो फलो को महक्तौ क्यारियां 
मौजे-सुशब्रु ए-रवा 

मौज सुशब्रू ए-रवा के साथ-साथ 

एक लहराता पहाडी सिल्मिला फला हुआ 
दायरा दर दायरा 

सुर कौ वरसातमे भीगी हुई नम चोटिया 
मरमरी नम चोटियो के दमिया 
कुच अनोखी घाटिया 
घाटियो मे मुन्‌जकिस 


तिलिस्मे भावो मिल मिद ग्रौर पानी का रदस्य तारीक्रीन 
भरधरे. मजर सदरभएफरान्त्जादू करने वातै च्य 
पेचे नद्दर=चष्टिके सामने शोवन्चवचल मौजे खण्बरू 
ए रवां =बटतौ सुग्रध कौलहर दायरा दर दायरा 
व्य परर वृत्त मरमरी=सप- मुन्‌अकङ्गिष=प्रतिविवित 
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सात रगो कौ उमरती इूवत्तौ रोणन चघनक 
सममू ढलवान से नीचे उतर फर सञ्जज्लील 
स्षील मे जलता कंवल 
साहिली शादाचियो केः आस्र पास 
शवनम आलूदा, मुलायम नम घास 
धास मे इक शोलादम सूटार सपि 
सापकी फुकार से इक गूना हलचल दाये -वायें 
दूर तक वहुणौ ह्वा कौ साय साय 


सौमगू-=रजतं सम्डस्-हरी शादादियों 
त्निरे कौ हरिपालौी एवनम बादूदान=मोस से 
भरो हुई शोलादमन्=माग जपो सां वाला 
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आते जाते छम्होकी सदा 


केल ग वहुत ही अफदयुर्दा था 
जीने से वेजार हुमा था 

मेरी नजरमे 
ये दुनियायथी 
वदसूरत, बीमार सी बुदिया 
इस दुनिया कफोदेखकेमैने 
कल जो कहा था 
वोकलतककाही किस्साथा 





आजर्भखुश है 

आज तो सचमुच जीने का अरमानहैमुकको 
आज ये दुनिया 
भेरी नजरमे 
नेई नवेली सी दुल्हन दै 

इस दुनिया को देख के 
भेरेहोटोपरजो हफं चिते ह 
आज का अफसाना कहते हु 





भपमुर्दा चिन्न 
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कदे जाने क्या सौच हौ मेरी 
कल ये दुनिया 
सामनेमेरे 
क्या जाने किस शक्ल मे माये 
वक्त का रग वदलता चेहरा 
अपना कैन सा रूप दिखाये 
कल शायद भ इस दुनिया की नई कानी 
किसी नये उ्वाँ से सुनाऊँ 

अपने कटे को सुद भुटलाञं 








मै कि फकत आते जते लम्हो की सदाहं 
किसिको खवर है कव मच्च 
कब भूटाहूं। 


उर््वाल्=कोपक 
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सफर का आसरी मजर 


सफरपरचलेथेतासोचाथाव्याक्ढ- 7 
करई रास्ते अपने कदमोसे हम रौददेगे 

करट हमसफ़र हर कदम प्र मिलगे 

रफाकत का नषा ति 
सफर की थक्नमे कू इस तरह धुतता रहेगा 
मसाफत की दूरी को महसूस होने न देगा 


स्फरश्ररचलेयेतोसोचाथाहमने 
कद्र मेहूरगा बस्तिया रास्तेमे पडगी 
जो इस दिल की तहाइयो का मदावा करेगी 
गुजरते हुए कंफपरवर मराहिल 
निशाते-तलव को वो सौगातदेगे 
हवाओकेहाथोमेहमहाथदे कर चतेगे 
यूं ही, नो-ब-नो, मुतजिर मजिलो की तरफ पावे उठते रहेगे 


रष्तकत = मिवा मषाक्नन=याद्रा मदादमन्न 
उपचार जफपरवरन्त्प्रानदत करने बातत 
भराहितवन्=मोड निंशति तलवन=ध्रान-द की 


अमभिलापा नोव नो=-नये ख नया मतञिरन्=प्रतीधित 
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सफर परचलेथेतो सोचाथा 
सफर प्र चलेयेतो सोचा कट्‌ था 

ये मजर इन भाखो ने उस वक्त देखा कहा था 
न रस्ता कोर लडखडाती नजरमे 

न कत्म-ए-मसाफत कासौदाहैसरमे 
निश्राते-तलव ही कौ सौगात कौ 
नउनखालीहायोमेहै हाथ कोई 

थकन से रजते हुए व वजर जमी मे गडेहै 
जहा से सफर पर चलेथेकरिसीदिन 

वही हम अभी तक भकेले खडे है 


लेकिन 


ह्म पएु माक्नन्=पावा को कम करना निशाते ठसलड=वाने-द कौ भरभितापा 
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सफर का आखरी मजर 





सफर पर चतेयेतोसोचाथाव्या कुद 
करई रास्ते अपने कदमोसेहम रौददेगे 
करई हमसफर हर कदम पर मिलेगे 
रफाकत का नष्शा 

सफग कौ थकन मे कख इस तरह घुलता रहेगा 
मसाफत की दूरी को महसुस हीनेन देगा 


सफरश्रचलेयेतोसोचाथाहमने 
कई मेहरा बस्तियां रास्ते मे पडगी ॥ 
जो इस दिल की तन्हादइयो का मदावा करगी 
गुजरते हए कंफपरवर मराहिल 
निशाते-तलब की वो सौगात देगे 
हवाओ के हाथोमे हम हाथ दे कर चलेगे 
यूं ही, नौ-व-नो, मुतजिर मजिला की तरफ पाव उठते रहेगे 


रपाक्दन=मित्रता मह्ाफ्तन= यात्रा मदावा~ 
उपनार इषपरवरन्=श्रानदित करने बाते 
मरादिलन्मोड निशाते तलबन्त्प्रान-दं की 
अभिया नोवनोनयेख नया मूतजिरन=प्रतीक्षित 
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सफर पर चरेथेतोसोचाथा लेकिन 
स॒फरपर चेये तो सोचा कटा था 

ये मक्षर इन आसो ने उस वक्त देखा कहाँ था 

ने रस्ता कोई लडखडाती नजरमे 


न कत्म-ए-मसाफत कासौदा है सरमे 
निशात्ते-तलव ही कौ सौगात कोई 

न उनखालीहाथोमेहैहाथ कोई 

थकन से लरजते हुए पाव बजर जमीमे गदे 
जहा से सफर पर चलेथे किसी दिन 

वही हम अभी तक अकेले खडे है 


षस्म ए मघार्नन=पावाको एम करने निवे एवदन=बान शै भभिलावा 
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एक अच्छा शहरी 


सुच्ह को जववौ घर सै निकला 

लाड से वीवी दरवाजे तकं छौोडने आई 
छोटे-दछोटे कदम उठाता 

मीची नजरसे 

वम स्टापकी सम्तवदढावौ 


दाय वाये मजरक्याहै 

तेज हवा क्यूं चलती दै, मौसम कंसा है 

आगे आगे चलने वाला अनजाना सायाकिसिकाहै 

इन बातो की तरफ क्व उसका व्यान गयाहै 

अपनी पर्या कीहदसे आगे कव उसने देखा है 

इने वातो परध्यानवोक्य्‌ दे 

क्यू इनमे वो दिलचस्पीले 

मुपत परागदा वातिरहो ? ओरतोइनमे क्यारा है ?। 


उस काध्यान तो मतलूवा नम्बर की वसके पहियो कौ रपतारमेगुमदै 
जौ तेजी से उस के दपतर के रस्ते पर दौड रही है 

चौराहे ओर मन्दिर मस्जिद 

सच को पीष्येद्धोडरहीदै 

उस्र की दिलचस्पी का मरकज तोवो ऊंचीसी कुर्मी है 


सम्तन्=त्रफ खातिर==उद्विन मतदूवान्=भपेलित मरक्चन=केद 
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जिसके गभि लोहे कौ दक मेज रसी रै 

मेज प' विखरे फाइल ही उस कौ दुनिया दै 

आज मौर कल रह 

अपने हासो-मुस्तकविल के सारे खाके उस ने उनमे देस लिये दै 
मेज प जितने फाइल होगे 

वो उतनी हौ दिलचस्पी से दपतर मे मौजूद रहेगा 

हर फादत को वारी वारी 

से हृए हाथो की तराजू मे तौलेगा 

भेज के दक कोने से उठा कर दूसरे कोने पर रल देगा 

सारे दिन भसरूफ' रहेगा 


अफसर की खुशनूदी का परवाना ले कर 

शामको सीधा घर आयेगा 

दरवाजे पर वीवी इस्तकवाल करेगी 

मुस्तकविल के रोशन रवावो भे कुद्ध ताजा रग भरेगी 
वस स्टाप प' भीड वहत थी 

चौराहे पर शायद एक्सीडन्ट हमा था 

बीच सडक पर एक विदेसी कार खडी थी 

पास ही उसके,खूनमे दूवी लाक्ष पडी थी 

सव दुकानें वद थी, शायद शहर मे फिर हडताल हुई थी 
अनपढ हांकर अखयवारो को नचा नचा कर चित्लाते ये 


भाज कौ ताजा खवर" कह्‌ कर वासी खवरे दोहूराते ये 
तीस भरे, सत्तर जख्मी ह 
भका, गगा, वेधर रेवड पार्लीमिन्ट प' टूट पडा था 
(सरकारो एलान कीरूमेएकमराहे, दो जख्मी दै) 
सठ घनी घनवान की सवसे छोटी बेटी 
अपने धरे के नौकर के साथ आज सवेरे भाग गरईहै 


हालौ मुस्तङ्दिल वतमान भोर भविय॒ मसरूफ=ग्यस्त घ नुदौ 
भ्रम नत्वा इस्तङ्वाजन्स्वागत मुस्तक्विल भविष्य रू-=दटिमाव विचार 
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समून्दर का नोहा सुनो । 


समु्दर का नोहा सूनो --- भौर सोचो 
समृन्दरकोयू किसने नाला-व-ल्व कर दिया रै 
समुम्दर के पुरशोर सगीत म किसने गमभरदियादै 
खरोणां समुन्दर की मौजा को क्या दुख है, 

ये किसलये इस नलमनाक अदाज मे चीखती है 
सिसकती सी आवाजमे चीखती हं 


समुदर का नोहा सुनो --- ओर सोचा 

समु-दर का पानी लहु रगक्यू दै 

समुन्दर का सीना 

चमकती हुई खुशनुमा सीपियो, वेवहा मोत्तियो का खजीना 
समुदर के सीने प" किसने ये खनी सफीने उतारे 

समुन्दर कौ दौलत 

समुन्दर की गहुराइय। से निकाली 

किनारे प' डाली 

सुटरे जहा सफ व-सफ हाय अपने पस्तारे खडेये 

समुदर की शह्रग मे जिन कौ हवस्नाक नजरो के खजर गड दै 


नोदान=विलाद नासा ब उदन्=आत्तनात पट्‌ बाध्य प्रदमनाक= 


दर्दलि रेबडा==बमूर्व खडोना-भण्डार सष्ठोने नावे 


सफ़ ब घकन=पक्तिव्रदध सदरम = जौवन नाज हदसनाक लोल 
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समुन्दर का नोह सुनो --- ओर साच 
समुन्दर की णह्रग मे वहता लहू कतेरा-कतरा 
नही -- 

कतरा कतरा नही, णोला णोला 

समुन्दरमे फला 

किनारो कौ जानिव वढा भागजौरसूकारेला 
तोकिसिसेरुकेगा 

कोर्ददैजो हफां के वदते कदम रोक सेमा ? 1 


समुन्दर का नोहा सुनो --- ओर सोचौ 

ये कूलो भरी वस्तिया-- 

जो तुम्हारे लिये नग्माचारे-इरम दहं 

ये आतिश-व-जाँ नोह वर लव समुन्दर कौ सग्याल सरहद से 
अचे के कदम हे 1 


जानिब=मोर नरमाजारे इरमन्=स्वग का सगोत उत्तन 
करने वाता आति ब जाँ-प्रात्माम जाग लिये नोहा 
अर लबजदोटो पर विलाप सम्यालन््भ्व कन्क्रितने 
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मेरा नाम 


मेरा नाम सुल्तान महम्मद खै 
मेवेटाहं 

मौलाना अहमदर्खांका 

जो पवता नमाजी ये 

तेकिनं मँ फ कौ नमाज के वकत 
सोया हुआ पाया जाता हू 

जुहर भौर मल्ल कौ नमाचोमे 
दप्तरी मसरफियत 
मेरा पीदा नदी चोडती 

मगरिव नौर इशा को नमा 

मुञ्च पर लानत भेजती द 

किये वक्तमेरी शरावनोशीकादै 
इस के वावजूद मुके 

अपने नाम परभी इन्नार दै 

भौर अपनी वलदीयतत परमी 





प्जवकता नमाज ्=पाचो ब्रव कौ नमा पदन वाने फएषन्=प्रात कात 
रन्=दोपदर को नमा अन्नन=सूर्ास्व ते पह को नमाज 
मसुफियद वार्य इय सयध भ्यस्ठवा = मग्रिवन्=सप्यका्त कते नभ 
स्णा=खव की नमा इ्ारद्‌ इठ वलीय वाप का नाम मा 
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मूमशरुदा किरया 


बहुत दिनो का क्िस्साहैये 

वचपन के आकाश के नीचे 

भरे पूरे घरकेरजंगनमे 

हमजीली लम्दासेजवम 

आल मिचौली वेल रहा था 

वक्त अचानक कोई शरारत कर जाता था 

घर की कोई चीज किसी दिन 

देखते देखते खो जाती यी 

आल से ओक्ञल हा कर अते रूह मे शामिल जाती भी 


आज वो सव चीजे मेरा वर्वादशुदा माजी है'म॑हं 
जिसनेये चीज नही देखी 

मेरे माजी को नही जाना 

मुञ् को क्या पहचान सकेगा 

म॑च्याहुं? क्या जाने सकेगा?! 


बर्दादगुदा मादे =दिष्वसं मतीत 
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चिजीं का मौसम 


ज का मौसम है, ५ 

पेड वेवर्गो-वार णारा का इक हगूला हं 

इक टिठरता हुजा हमूला 

कि पत्ता पत्ता 

हवा के यखवस्ता सद भोकोकोमारसखाकर 

तमाम सरतावियां भूला कर 

हवा के कदमोमेजागियदै 

ये सुप्क पत्तो के ढेर, शादावी-ए-गुजिष्ता को यादगार 
वरहना पेडा कौ चुशलिवासी के मुस्कराति दिना की पामाले-गम वहारे 
हवा उठा कर उन्हे कही फक मयेगी 

पेड चप रहेगे 

हवा से कु भी न कद सकेग 

कि वेजवांँ ६ 

तिलिस्मे-फितरत कं रादा ह्‌ 

मगर परिन्दो को खानावर्वाद टोलिया घोरकररहीहे 

यो माशनासे-तिलिस्मे-फितरत 


विडो नप्र बेवर्गो वारन्=विनाप्ल-पूत दपूवा= 
अाकृति का आभास्र ययवस्ता = वफ कर देने वान सरताबि्== 
उदृष्डतयए सदात्री ए गुदधिष्वा = वीतो ई परषुत्तत्रा बरहदना== 
नवे ख शलिगासी=प्र द परिष्टान पामान ग्मन्न्दुषलो षी 
सदी हृ विलिस्मे सविर = प्रकृति क रदस्य राउदौ ~= 
रदस्य ङानने वाते खातावर्बादन्-जिनङे घटनष्टदोगवेदै 
नाघ्नि व्रिभिस्मे छिविरत प्रति के रहस्य से भ्रपरिचित 
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वक्रे जिन के उजडग्येरै 

सव अपने जपने घरो से शायद विद्यड गये हं 

घसो की परहुचान सञ्ज पत्तो के सायवानोसे थी, 
जो वर्बादहोके महीमे मिलचृकेदै 

निगाह, घवरा के वेकरारी के साय 

वीरानियोमे वारो तरफ घुमाई 

हरे-भरे गुमशुदा घरो की कोई निशानी न देख पाये 
निगाह को आखिरी हदो तक 
फिजाखण्डरदै 

तमाम मजर 

उजाड मौसम की जाविदानी का नक्शगररै 





मायबानो छाया करने वालो जाविदानौन्न 
अमरवए नेञगगर=वेलद्रूटे बनाने वाला 
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रास्ते रोशन 


नया सूरज जमी पर रोशनी फला रहा है, 


दुर तक है रास्ते रोशन 

हजारो करफिशा किरने 

सफरमे है चमकती तितलिया वन कर 

धने जगल, सुते मेदान, वल खाती हुई नदिर्या, 
कि भ्ुरमुट कोहसारो के 

भूसाफिर रोशनी की आखिरी मलिल नही कोई 





नया सुरज 
जमी पर रोशनी फंला रहा है, 


दुर तक दँ रास्ते रोशन 
हजारो जरणा किरनै 





उरौ =-स्वण बिदेरटी किरणें कोस पदा 
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सफरमेहै चमकती तित्तलिर्यां वन कर 
हवा के दोशे-रगी पर । 

फिजाये सूरो-निकहत का रै गह्वारय 
फसू परवर ये नच्जारा 1 

निकल कर अपने मामूलात कौ अधी गुफायोसे 
चते हम भी चमकती तितलिया कौ हूमरकायची म 
उसी सदियो पुरानं शहर को जानिव 

जहा सदियां पुराने गोश-ए-जुत्मत्त म, 

इक तस्ता गुलावो का 

गुजरते वक्त की नैरगियो पर दम-व-सुद हरां 
मुसाफिर रोशनी की वापसी का मुतजिर हागा 








दोचे स्मीन्=रगीन कये नरो निक्द्वन=प्रकाश बौर मुगघ 
गदवारा==दिगोता मू परवरन्=जादू कौ बदाने वानी 
नङ्रारान्=्दष्य माभरूलातन=नित्य कमो दमरकावी = 
सहयाव्रा जानिब=तरफ मोण ए जुत्मत्तन्=भधरेकोने 
नैरगिोन्तविविधवाश्रो दम द ्‌द=मौन मुठिरन्=परतीक्षित 
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खाक-ओ-वादसे आगे 


तुके जो देखा 
तो दिल मे कसी उमग जागी 1 


किसी सुहाने सफर प निकले 

नयी-नयी वादियो से गुजरे 

हरे भरे जेगलोमे धूमे 

जवां नदौ के कुशादा सीनेप' होटरलद 
सजल पहाडो कौ सुमरई चोट्पिकोचूते 
हवा के भूलि मे सूव भूले 


नयी नयी वादिमा के हैरानकुन सफरमे 

हरे भरे जंगलो की पुरपच रटृगुजर मे 

सुग धरती कौ शाक की राह्वर हो, गुमराहियो का डरहो 
कही मिल शवनमी ढलान, कही चटानो से सर्त टीते 

कही दरकती जमी से उरते धुएं के बादल हो नौले-नीले 


कही परन्दा कौ फडफडाहट 


किसी अवेरौ गूफा की खामोशियो प' यल्गारकररहीहौ 
कही पुरमसरार पाट्योमे छपे दरिन्दे कषगडर्टे दो 


खाक मो गादन्मिहो प्रोरहवा कुणादान्=चौडे हैरानङुन = 
अभित करे चलि पुखपेच =पूमावदार = राहवरन्=पथ 
प्रदर्शक यत्रार=प्राक्रमणं पुस्मसयार=रदस्य दे भरपुर 
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शऊर का काफिला, धूषलका की रहुगुचर से 

ग्रता जायं 

वदन कौ हृदवन्दिया का अहसास मरता जाये 

धुटा-धुटा सा वजूद, इन्दी मजरा के ऊपर विखरता जाये 


तुभंजांदेखा 
तो दिल के ठंडे लह मे फितने उवाल आये 
न जाने क्या-क्या खयाल अये 11 


शर विवेक रदगुच्र ~ रस्ता इदव^दयो सीमा 
निर्धारण निचात॒वचृदन=बस्वित्व मवरो-=र््यो 
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कहू मे इबता मजर 


ये कसे रोजो-षव हं जो तहू मे तसे भये 
गुजरते चकत कौ पहचान इक मौजे"लह्‌ ठ्दसौ 1 


सह मे तस्व-तर दर सम्द-ए-मोजूद का चेहर 
हमारो बस्तियो कौ ण्रहणे ये काट दी किसने ? 
वदन मे दोडता जिन्दा लहू सडको प' वह्‌ निकला 
नदी यन कर बहा 





संडकां से मेदानो तक मा पहुंचा 
हू ताजा ठह 
मौसम व मौसम वहता जाता है 


हरौ फस्ते चहु क माविधी तैलाय मे डूवी 
चमौ कौ कोप खुन-गम के लघे मे जलती है 
सहूकौष्ु,सुतगतीन्र दहवाके साथ चलती दै 


मञ्रर~=प्य रोड सवदन भोर रात मोजे लहू=-सह कौ सदर 
रब चर=समुचा भागा हमा म्द ए मोनूदन=उपस्थितत पत 
शद्रे जवन श्वि दने वाघतो ख्वकौ नतो सैवावन्न्वाद्‌ 
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सुलगते खन की ब्रू पर दरिन्दे णोरकरतेदै 
फिञा मे जव कर्द ताइर कठी पर फडफडाता है 
तो जलते वाजूञ। से सून के कतरे टपकते है 
(धृज गहरान होतो हम ये मजर देख सकते है) 


घए की फंलनी चादर 
लहु मे इवता मजर 
अजल कौ तीरगीनेद्धोनलो नाखोकी वीनाई 
नच्रर से जिन्दगी के माचिरी आसारभी गुमहै 
ये काद मौजिजा होगा, अभी जिन्दा जो हम-तुमहै 


तादरन्=्प्षी परप नजनन्=्मीन रीरभीन्न्अथय 
योनारन्त्माखो दौ -योनि नाक्ारन्=चिद्घ मौजिदा== चमत्कार 
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अधी गामे मौत 


फला मे किती गम की मकार मडला रही है 

हवा के लवो पर 

कोई मातम धुन है जो नज उफकं ता उफाक गूजती है 

मगर आस्म दम-व-षृद है 

जमी अपने महवर प ठहुरो हु सोचतो है कि क्सो गया हे 
कहो कृ न कुद सान्दाहो गयाहै 


मे इक सद अधी गूफा के दहाने प" गुमसुम खडा दू 
वहत जोर से चीखना चाहता हँ 

भयानक उदासी का समी फसू तोडना चाहता हं 
बहुत जोरसे चीखना चाहता हं 

मगर भरौ मावाज मृक्षसे विड कर कटी सा मरईहै 
भिरे सारे जवे, सभी ख्वाहिश बेजवा हो गर्ह 

हर नहसास सखामाशियो को सियाही मे मह्‌ कोलपेटपडा ह 
कोई लपे अव मेरे दुख का मदावा नही है 

कोद लप मेरा मसोहा नही है 

मुभे दसा लगता है जसे नफसर दो नफस मे 

हर जहूसासो-द्राक का साथ मै द्योड दगा 

इस जौ गुफा मे कही गिर्‌ के चूपचाप दम तोड दगा 


उपक्र ता उषव्र==क्ितिज चे पिविजितङ दम व ख.दन्=मौनं महवरन्=धूरो 
माद्‌ ==दुपटना ददान=द्रार फसू जाद जवे भाद मदावा=्= उपचार 
नष दो नेफष==एक दो सास अदासो इनक सवेलना मोर विवक 
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नवैद 


वदलते मौसम का अवल्ली सूश्नवा मुगन्ती 

ये नन्हा-मुना-सा इक परिन्दा 

जो इक पुराने दरय्त के नोदमीदा पत्तो की चिलमनामे 
छपा हृजा चहचहा रहा हे 

हवा के बरवत प" जश्ने-नौ रोज का तराना सुना रहा है 
नवा-ए-रभी के जेरो-वमसे 

फञा क खामोश, सद सीने मे एक इलचल मचा रहा है 

नई तमात से मेहरा आफताव कौ हुमकता पा कर 
ठिठरती वेवग डालियौ मे करीन-ए वर्गो-वारपाकर 
शगप्ता लम्हो की तितल्ियो को चमन मे वापस बुला रहा है 


नवदन्=गुभ सुचना अवल्ला पट्‌ ए शनवान्=मघुर मुग्रनीन्=यायक 
नोदमीता नये उये हृष्‌ बेस्वत == एक धाद्य जश्न नौ रा=नव वर्षका 
उत्सव नवा ए रभी=अक्पक आवाज डरो वमन्=भ्रारोह्‌ भ्रवरोह्‌ 
तमार्तन्यर्मीं पराकताव~=सूय वेवग= विना परत्तीवायी करीन वर्गों 
बार एल पत्तो कौ सभावनाए्‌ णगुष्ता=त्रषुल्विति गम्डोन्=षणो 
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तरवकौ धूनमे 

ये सरमदी गीत गा रहार 

कि रगो-निकहत के जावल्ारो 

गुलो-समन क हसौ नचारो 

खिजा के डर से चमन से निकली हुई वहारो 

अदम की यखवस्ता वादियो मे फिरोगौ खानावदोण कव तक 
रहोगी यूं वफपोश कवे तक 

नमू को दुनिया लिये नजरमे 

पलट के आ जाभो जपने घरमे 

चि्जां का अफीत मर चुका है 

तुम्हारी खानावदोश्रियो का उजाड मौसम गुजर चुका है 





तण्वन्न्मानद सरमनोन्=खिल दा क्षय नहु रगो निक्हठन= 
स नौरमुयध नावथारो==क्ततो गुलो समनन्नपूपो बे नाम 
विद्ध =पनड नम मृत्यु यथदस्वा व्ल बपज 
क्छ पूगे हए नमून्दिदाष प्ठीतन्=दानव 
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वुावा 


जरा ख्टरो। किघरहमजारहेदै 
उधर, उस चार दीकारी के परे 
वो वृढा गोरकन चिल्ला रहा है 


“धर नामो 1 कदम जल्दी वढाओ 
यह इस चारदीवारी के अन्दर 

जनम दिन से तुम्हारी मुतजिरदै 

वो क्र, जिनकी पेशानी प" अव तक 
किसीकेनाम क्रा कत्वा नहीहै 


गोरकनन्=कद्र घोने बाला मूतखिरन्=प्रतीकल्िन परणानीन्=मलाट 
पत्वा समाधि प्र लया पत्थर जिस पट मृतक का विवरण होना दै 
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जमीकाये टूकडा 


जमी काये टुकंडा 

मिरे वदते कदमो को चारो दिशाजो से अपनो तरफ सीचता रै 
गले से लगाकर मुभे भोचतादै 

कि बारह वरस से यह दपन हूं मँ 


जमीकाये टुकडा 
मिरे दीदा-मो-दिल की मजिल, मिरी जिन्दमी है 
कि जरो मे उस के भजवे दिलकशी है 
मगर भतो उससे गरे रहा हं 
युरेजां हं अभी 
कि उस तौद-ए-खाक के रूवरू यं 
पशेमा था कल मी, परशेमां ह मव भी 
पञचेमानिया मेरे शामो-सहर का मुकट्र 
पेमानियो से मिरे रोजो-शव कौ फिजाये मुकर 


जमी कायेदुकडा 


विलाता है मुञ्च को मिरी वेवसी का वो आईना जिस मे 
अभी तक बो इक सामते-मुफदूल मुयकिस है 
किजववोमुमेया उसे कत्त करने को ने जा रदेये 
वटीजोयहा वाककौ चादर नोढे हए चुपषडा दं 
जोभेराही इक पेकरे-ूणुदा है 


रोना च दिन दष्ट मोर भावना गुरडीन्=पलायन कणे वाना 
चो" ए घाङ्-ज्देव कं टव (नदरा) घप्राश्नर क 
ग्ड सामो यद्र=नृषद नोर दाम रोदा नदन 

सत छाय मुढृटृर-यलिन र्द्व शातय कनन 

नद पव मूमद्िरन्=यनिदिविवर पृष्टस वृशान्चय 


~ 
वदमि 


तो अववोउसेया मुम कत्लकरनेकोलेजारहैये 
त्तौ वेदस्तो-पा इक तमाशार्ई की तरह म उन का मुंहतकरहाथा 
सममे न आये अगर अवर सोचु मुक क्यादहुजाया 
मिरी वेवसी ची किसी लम्हु-ए-वेवसीरत की साजिश 
कि उत्तमे कोई मस्लहतउसकोवी 
दीदो दानि्मे कद जिसकासवसेवडाहै 
जो हर अह्दे-आ्ईन्दा-ओ-रफ्ता के दइत्मो-इल्तत को हद है 
अजल है, अवद ठै 


जमीकायेटुकडा 
जहा आकर खुद को वृढ सा महसूस करने गाह 
खुद अन्दर ही अन्दर विखरने लगा हँ 
मिरी हर तगौ-दी का हासिल दहै, हद है 
अल्लले है, अवद है 
(मल्ारे जसतम पर) 


वेदस्तो पा_=विना हाव पांवका सरम्ए देबमौ रतम्=्विवय दुय पव 
मस्नददन्=जपने हितों का ध्यान दीने दानिष् जव नीर बुद्धि 
महदे गाईदा भरो रता =भूव धरोर भविष्य का युग मो-दल्नतन्त 
शान के मारण भल=यादि शरवद तयौ नैन=मागदोर 
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